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प्रथमन्लस्करण 

चौरासी लक्षयोनियों में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है । प्रभूत पुण्य द्योतक 
इस मानव शरीरको पाकर कत्तंव्यावत्तंव्य' में हमें शार प्रमाण “ही 
मानना चाचिए। आगे चलकर यही शास्त्र हमारे लिए सच्चिदानन्द 
प्रभु की प्राप्ति को ही मानव जीवन की सफलता का बोध करते हैं। , 
शास्त्रोक्त उपासना पद्धतियोंमें साधक को साध्य को सिद्धो में भक्ति ही 
एकमात्र सरलतम साधन है. । भक्त एवं भक्ति दोंनो की महिमा भगवत्‌ 
प्रतिपादित ही है । भक्ति सुत्रोपनद्ध श्री हरि अपने लोक का सर्वथा 
. त्याग कर भक्त के हृदय में निवास करते हैं। इसो विश्वास" के साथ 
प्रार्थना स्तुति एवं आरती रूप प्रसून को सर्वान्तर्यामी प्रभु के चरणों СЯ 
अपित कर रहा हूँ । मात्र हमारी लोकेषणा है कि प्रमुचरणो में सबका 


० 


प्रेम बना रहे | ० В. 
श्रीक्कष्णापंणमस्तु 
š "ан: 
गायत्री स्वरूप ब्रह्मचारी 


(अनन्त चतुदंशी संवत्‌ २०२८) ° ea. 
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प्रथम संस्करण | Е 

पुण्यपुञ्ज इस मानव शरीर को प्राप्त करके हमें तित्यानिर 


' वस्तु का विचार करना चाहिए। नित्य सच्चानन्द प्रभुकी उपासन% 
से मोक्ष पद प्राप्त होता है । अनित्य-हश्य प्रपञ्च जगत्की उपास > 
से इस संसार में हो जन्म और मरण होता रहता है। अप? 
-भारव्धानुसार ० सुख-दुखादि कर्मों को अवश्य भोगना पड़ता है н 
че संसारसागर बडा अगाध है, इससे पार होने के लिए чаас 

` ही एकमात्र सरल्तम साधन है। अव्यभिचारिणी भक्ति से निमकर 

а^ ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाता है. उस ज्ञान से सदा के लिए ч 
की प्राप्ति होतो हे, उस ज्ञानी की दृष्टि में सवंत्र केवल чїч. 

ЭЯ रह जाते है । उन प्रभु की प्राप्ति के लिए यह sar 

समर्चा अत्युत्तम है । गुरुवेदान्त वाक्यों में विश्वास करना, 99925 

सम्बन्धी शास्त्रों का अध्ययन तथा मनन करना और अन्तःकरण 

में भगवान्‌ का जप करना यही सर्वोत्तम साधन हे l भगवनि 
राधको के हृदय में श्रीहरि सदा निवास करते हुँ। 


सर्वान्तर्यामी पृ सच्चिदानन्द प्रभु के चरणों में अञ्जलि 








भगवत्‌ प्रेमी सज्जनों से हमारी यही प्रार्थना है कि आपने DK 
TE हिराजमान सच्चिदानन्द प्रभु के चरणों में सबका मु 
r Š: о Ж 
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०बाँधकर' अर्चना प्रार्थना स्तुतिरूपि प्रसुन को समर्पण कर = `| ७ 


बना रहे । 
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आनन्दमात्रनिजबोधस्व रूपमेकं | 

, वित्येवब्रह्मविल्यं त्रिगुणाहतीतम्॥ Е 

केवल्यधामसुगतं सततं सुपुज्यं। ` с, 
योगीश्वराश्रमगुरुं सततं नमामि। 
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‚ द्वितीय संस्करण की भूमिका- 


को देखकर दोनों भागों को एक ही आकार में संलग्न करके 9919 तथा 


| 
| _ रो भगवत्समर्चा' के ऊपर भक्तजनों की श्रद्धा और इसकी माँग 


उत्तराद्ध के रूप में यथावत्‌ पुनः प्रकाशित करने का प्रबन्ध किया गया है। 


आसा है कि इससे श्रद्धालु धामिक जनों का लाभ होगा । 
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' ग्राम निवासी पण्डितप्रंवर श्री जनकलाल जी 
रेग्मी एवं सौभाग्यवती श्रीमती यशोदा देवीके 
सुपुत्र एवं श्रोत्रीयन्रह्मनिष्ठ श्री १०८ 
स्वामी योगीशवराश्रम जी के शिष्य 
पुण्यप्रसादापरनामा 
श्री गायत्रीस्वरूप 
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. शिवप्रार्थना, ० ०८४०० е 
. शिवस्मरण 


у विषयानुक्रमणिका 3 


(чата) 
संस्कृत में 


गणेशप्रार्थना ७ 
सरस्वती प्रार्थना ००० 
गणेशाप्टरक# ees 
сг. i 
श्रीदुर्गाऽटक f 
सूर्याष्टक/. छ о 
शिवाष्टक ४१. 
श्रीरामाष्टक £. 
श्रीकृषणाष्टक ४५ 
азота вая. 

( उत्तरा ) 


". श्रीक्रष्णमानसिकपूजा 


श्रीविष्णु द्वादशाक्षरस्तोत्रम्‌ 


, श्री अष्टोत्तर शतश्छोकातमकं मुरलीधरस्तोत्रम्‌ 
. श्रीरामाष्टकम्‌ 


हिन्दी में 


श्रीराम आरती ` í Е z ं = 


‚ श्रीकृष्ण आरती 


£ 


е 4 


ў: т 


P 








(श्री) 
॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 


दाणोछा प्राशल्या-- ° 
लम्बोदराय शिवपुत्रगणेथराय 
वुद्धिप्रदाय भवदुःखविनाशकाय 11 
त्रैलोक्य पूज्य परमाडुतकारणाय 
बिध्नान्तकाय सुखदाय नमो नमस्ते ॥१॥ 


स्वरस्टव्वत्ती प्नार्थन्ता- 


वन्दे भी जगदम्बिका सरस्वतीं 
बन्दे =ч 

वन्दे पुस्तकथारिणी च परमा : 
वेदान्तसारांशकाम्‌ ॥ 

वन्दे त्रझस्वरूपिणी च AHÎ ७ 

° वन्दे ० जगन्मातरं 

वन्दे за विनाशिनी भगवतां 
चतन्परूपां परास्‌ ॥१॥ 


॥ श्री गणेशाय TF: ॥ 
$ राणोछाएठ ङः स्न्‌ # 
अजं निर्मल ИИ ज्ञानरूपं 
निराकारसंसारसारं परेशम्‌ ॥ 
` ज्गन्मंगळं विश्ववन्द्य पवित्रं, | 
` яй सिद्धिदं तं गणेशं नमामि ॥१॥ 
असन्नं सदा ब्रह्मरूपं तुरीयं, 
सदेकाश्रयं प्राणिनामेकमात्रम्‌ ॥ 
प्र नित्यमानन्दकन्दं निरीह, 
प्रभु सिद्धिदं त गणेश नमामि ॥२॥ 
शुरुं ज्ञानिनां योगिनां ча | 
तथा प्राणिनां विघनाशं गणेशस्‌ ॥ 
सदा मंगळ IIIA, 
प्रभु सिद्धिदं त गणेशं नमामि ॥३॥ 
991468. ggi чаш, 
तथा चन्दन सुन्दर रक्तमस्रम्‌ || 
सदा धारक ज्ञानमूतिं द्यखण्ड 
प्रभु सिद्धिद तं गणेशं नमामि ॥४॥ 





ff n > 
°// ; o € М. 


सुसौम्यं निजं निर्विकल्पं RA, 

सुज्ञानं सुखं सत्स्वरूपं TET ॥ 
< ञुनीशं महेशस्य पुत्र, 

प्रभुं सिद्धिदं त गणेश नमामि ॥२॥ 


सदा ध्यायमाना गणेशञ्च देवाः, 

तथा ग्रार्थयन्तश्च वेदाः गणेशम्‌,॥ 
गणेशाश्रये सन्ति जीवाः समस्ताः, | 

mi सिद्धिदं तं गणेशं नमामि ॥६॥। 
ग्रसं घमंकामाथ MIN त, 

पनः पुत्रदं ज्ञानदं aig च॥ 
तथा साधक सवकामप्रदञ्च 

प्रभु सिद्धिदं तं गणेशं नमामि ॥७॥" 


अहं सां सदा प्रार्थये.भो गणेश, 
най भवन सर्वदा बुद्धिनाथ ॥ 
q; दशन मां ददातु द्यनन्त, 
प्रभ सिद्धिद तं गणेशं नमामि ॥८॥ 
काले शुचिभंत्वा ये पठन्ति बरा; पदा | 
श्री गणेशाएक स्तोत्रं सुखदं ITAA NENN 
श्री गायत्री स्वरुप AMT विरचितं = 
श्रो गणेशाष्टकं सम्पूणम्‌ ॥ 


( रे ) № 
е 


` 


| 
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॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 

z часе š ` 
अज्ञाननाशकं वन्ध पूज्यपाद सरोरुहम्‌ । 
TE ज्ञानदातार प्रणमामि शुरु परम्‌ ॥१॥ 
संसारसागरात्‌ ябаа ЧЫҢ! 
"शिष्याय ज्ञानदं पूज्यं प्रणमामि गुरु परम्‌ ॥२॥ 
केवस्यज्ञानम्‌ तिश्च तत्वमस्यादि वाक्यादम्‌ | 
मोक्षाथपरमाधार प्रणमामि गुरुं परम्‌ ॥३॥ 
आज्ञाचक्र स्थित नित्यं 1549 रक्तत्रणकम्‌ | 
zagt हंसरूपाख्यं प्रणमामि शुरु परम्‌ ॥४॥ 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च शुरुरे न संशयः | 


सच्चिदानन्दरूपं त्वां ग्रणमामि शुरु परम्‌ ॥१॥ 


असाररूपससारादुद्भत्य परमं पद्म्‌ | 
ततद्‌ ब्रह्मरूप त्वां प्रणमाम शुरु परम्‌ ॥६॥ 
'कुलालचक्ररनित्य भ्रमन्ति च सदा जनाः | 
नौरिव तारक तेपां प्रणमामि Jê परम्‌ ॥७॥ 
हे शुरो परमानन्द परमं पदद्शनम्‌ | 
कशामच्छामि तत्वज्ञ प्रणमामि गुरु परम्‌ ॥८॥ 
गु१ष्टकमिद्‌ स्तोत्र ये पठन्ति नरा! सदा | 


ते नरा; गुरु शिचातः गच्छन्ति परमं पदम्‌ ॥६॥ 


थ्री गायत्रीस्वरुप ब्रह्मचारिणा विरचितं 
५ 9597 CFIN ॥ 
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७ (х) 
॥ श्री गणेशाय नमः | 
क ETT w 

है मातजंगदाधारे प्राणिनां ग्राणरूपिणि | 
चैतन्यरूपके नित्ये दंग देवि नमोस्तुते ॥१॥ 
शारदे च परे सत्ये ° पुणरूपे सनातनि | 
त्र्ाण्डरक्षिके हंसे दर्गे देवि नमोस्तुते lI 
चतुर्वक्त्रो महामाये रोद्ररूपे чїч | 
महाकालीस्वरुपे च दर्ग देवि नमोस्तुते NII 
प्रणवाक्षरयोमंध्ये विन्दुरूपे Rad | 
केवल्यघासरूपाख्ये TT देवि नमोस्तुते ॥४॥ 
सरस्वती च गायत्री सावित्रीरूपघारिणी | 
त्वमेव हे महागोरि दुग देवि नमोस्तुते ॥५॥ 

тате च «99 त्वमेव परमेश्वरि | 
त्वमेव सिद्विदात्री च दग देवि नमोस्तुते ॥६॥ 
महागौरी च भद्रा च शान्ता रोद्रा ल्थेब च | 
अधोरा घोररूपा च दग देवि नमोस्तुते 11911 
सत्यज्ञानमनन्ताख्ये परन्रह्म स्वरूपिणी | 
केवल्य ज्ञानझूतिं तवां दुगे देवि नमोस्तुते, EN 
аки सदा मातस्तवाह सुक्तिदायिनी | 


ब्रह्ददशनमिच्छामि हे मात जगदम्बिके 1811 


थ्री गायत्रीस्वरूप ब्रह्मचारिणा विराचित 
श्री दुर्गाष्टकं सम्पूर्णम्‌ U = 


59 


+ 
~ 


Д (६) | 


s БП qe ә 

MAAR जगत्माणरूप, 

जगत्कारणं सबंदा TF च। 
जगत्स्रामिन व्यापक ह्य कमात्र 

स्वय ज्योतिरूप च छय नमामि ॥॥ 
जगन्नायक Вага वरेण्य, 

जगत्स्वामिनं TTR सुपृज्यम्‌ ॥ 
जगचचचुरूपं प्रकाश ह्यनन्त, 

स्वयं ज्योतिरूपं च सूय नमामि ॥१ 
सदा Чеча प्रभु देवदेवं, 

प्रदीप महातेजरुप च शुभ्रम्‌ ॥ 
सदैवं प्रम वेदवेदान्त वे, 

स्वयं ज्योतिरूपं च सूय नमामि ॥ 
सा, सचिदानन्दमेक परेशं, 

_ ° सदा नेत्रयोः विद्यमान स्वरूपम्‌ | 

सदा मण्डले AMET वरेण्य, 

स्वयं ज्योतिरूपं च सूय नमामि ॥ 


| 
॥ श्री गणेशाय नमः ॥ | | 
x 
| 





निज AJU तत्वभस्यांद लक्ष्य, 

सदा निर्मलं सत्यसानन्दमकम्‌ l! 
सदाऽद्यन्तशून्यं च तेजो ह्यखण्ड, _ 

स्वयं ज्योतिरूपं चु सय नमामि ॥४॥ 
q रूपकं वेदविदो स्मरन्ति, 

गच्छन्ति यन्मण्डलं तत्ववन्तः ॥ ० 
गायन्ति यं रूपकं सामवेदः, 

स्वयं ज्योतिरूपं च सय नमामि ॥६॥ 
ITE фе रत्न युक्त 

किरीटं तथा रक्तवस्त्रं च सौम्यस्‌ ॥ 
सदा वालखिश्यादिभिः स्तुत्यरूप, 

स्वयं ज्योतरूपं च सूय नमामि II 
जगत्सजंको ्रह्मरूपस्स्वमेव, 

जगत्‌ षाढको विष्णुरूपस्त्वसेव ॥ 
जगन्नाशको रद्ररूपस्त्वमव, 

ज्योतिरूपं च सय नमामि 115] 

समर्णयान्नि सूर्याय सूर्याष्टकमिदं ча | 


С ° 
5? y 92 
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TAK 
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तव दर्शनमिच््छामि प्रसन्नो भव सवदा ॥९॥ 


श्रोगायत्रोस्वरूप ब्रह्मचारिणा विचरितं 
थी सूर्याष्टक सम्पूर्णम्‌ o 


e 





(5) 
॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 


# श्रो хате * 


सदा निर्विकल्पं सदा RTE? 
सदा सत्स्वरुष सदाऽनन्द्रूपस्‌ ॥ 
सदा पूर्णरुपं सदा नित्यरूपं 
सदैकस्वरूपं शिवं त्वां नमामि N 
सदा RIT सदगुण वा सदेव 
सदाऽनन्तरूपं च एकं सदेव ॥ 
` सदा शाःतरूपं च शुभ्रं सदेव 
संदेकस्वरूपं शिव त्वां नमामि 1131! 
सदा ज्ञानिनां ज्ञानरूपं स्वमेव 
सदा योगिनां ध्यानगम्यं त्वमेव l 
सदा प्राणिनां ग्राणरूपं त्वमेव 
सदेकस्मरूपं शिवं रवां नमामि ॥३॥ 
सदा, AUT TT 
सदा विष्णुना पन्दनीयस्वरूपम्‌॥ 
qap घामतत्‌ चिद्घनानःदरूपम्‌ 
सदेकस्वरुप शिवम्‌ त्वां नमामि 1181 


सदा वेदशास्त्रेण स्तुत्यं महेशं 

सदा देबदेवादिदेवं महेशम्‌ ॥ 
सदा बरह्मसत्रादिमग्य महेश 

सदेकस्वरूप शिर्ष त्वां नमामि ॥५॥४ 
सदा Rai सजकत महेश 

सदा सृष्टिनां पाळक त महेशम्‌ ॥ 
सदा सष्टिनां नाशक त महेश 

सदंकस्वरूप शित त्वां नमामि АЦ 


सदा सर्वदा चिन्तनीयं महेशं 


सदा सवेदा वन्दनीयं महेशम्‌ ॥ 
सदा सर्वदा कीतनीयं महेश 

सदेकस्वरूप शिव त्वां नमामि ॥७॥ 
सदा शुद्ध बुद्ध सदा REY ० 

सदाऽनस्तमेक सदा चित्स्वरूपम्‌ |! 
सदा सर्वदा निर्मछं नित्यरूपं 


aset शि at THT пе” 


° = 0 § ® त्रं ся а 
इद्‌ शिवाष्टक स्तोत्र भक्ति NETTIE 


निवेदयाम्यहं शम्मो प्रसन्नो भव सर्वदा ६ - 


श्री गायत्री व्वरुप चह्मचारिणा विरचित 
श्रा शिवाष्टक सम्पर्णम्‌ ॥ 


` 


4 
n 


en 





f ( १० ) | 
£ ॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 
AN रास्ताएटव्कस्त है 
श्री रामं करुणानिधि च परमं 
पूज्य महद्रूपक, 
भायातीतमजं च RÊ ` 
| 9 जगद्व्यापकम्‌ || 
वाशिष्ठ्यादि ऋषोश्चरेः प्रतिदिनं 
ala जानन्ति यं, 
सत्यं श्यामछ सुन्दर च सुखद 
श्रीरामचन्द्रं भजे 11911 
रामं श्याहॅडकोमळाडसुतनु 
| सीतापति सुन्दर 
रामं अक्तग्रियञ्च धार्किरघो- 
वशस्य सद्‌भपणम्‌॥ 
रामं TRT च ब्राह्मणप्रिय 
^ सत्याप्रयं घामिक t 
सत्यं श्यामल सुन्द्रञ्च सुखद 


श्री रामचन्द्र भजे [111 
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-सर्वस्मिन्‌ जगतीतले च भुवने 


० ( ११ ) 


रामं कण्टकरावणान्तकरण 


सीतासुरक्षाकरं 
रामं भक्तविभोषणाय सुखदं 
छङ्कापुरी दायकम्‌ 
रामं लक्तमणपूर्वजञ्च भरत- 
ITT परम्‌ 
सत्य श्यामठसुन्द्रश्च सुखदं 
श्री रामचन्द्र भजे 11311 
कोशल्या दशचक्रि राजतनयं 
रामाद्यनारायण 
नानाबस्त्रविभषणादिसाहत 
हस्ते घनुर्वाणकृम्‌ |! 
कण ङुण्डलहेमरत्नजटित | 
. खूप सदा रम्यकप 
सत्यं श्यामझ्सुन्द्रं .च सुखदं ( = 
श्री रामचन्द्रं भजे 9 


^ 


Tad 


त्वं प्राणिनां प्राणदः, 
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( १२ ) 


सर्वात्मासि च ज्ञानियोगिसुनिनां 
त्वं ज्ञानदो मोक्षदः ॥ 


भक्तानां च सुरक्षक प्रतिदिन 


34:45 परम्‌ 


सत्य श्यामलसुन्दर च सुखद 


श्री रामचन्द्रं भजे ॥५॥ 
स्व सर्योऽसि यमेन्द्रघममरुता | 
| रुपोर्जस ब्रह्मात्मको 
रुद्रव्यासशुकात्मकश्च वरुण- 
AASE कृष्णात्मकः ॥ 
त्रय्यात्मानमखण्डरूपमनघ | 
| ата यादिवेध . प्रभु 
सत्यं श्थामढहुन्द्रञ्च सुखद 


श्री रामचन्द्र भजे ॥६॥ 


कैवल्यात्मक शाम्त ! हे रघुपते 

सीतापते हे प्रभो 
रह्मानन्द्स्वरूप हे गुणनिधे | 
लक्ष्मीपते हे बिभो ॥ 


до ~ 6 
у ( १३ ) ` 


` है विश्वम्भर सत्स्वरू्प भगवन्‌ , 


हे शुद्धघोधात्मक 
सत्यं श्यामळ EUT सुखद 
श्री रामतन्द्र भजे ॥७॥ 
हे RAR चराचरगुरो 
हे विश्वसचालक" e 
हे आदर्शचरित्र हें नरहरे 
ब्रह्माण्डसंरक्षक ॥ 


सौमित्री इजुमत्ग्रियं प्रतिदिन 


सुग्रीवसित्र ग्र भुस्‌ 


शत्यं श्यामलसुन्द्रञ्च सुखदं Š 


श्री रामचन्द्रं भजे ॥८॥ 
समर्पयामि हे राम रामाष्टकस्तन्न प्रभो 


नमामि मणबन्‌ राम mas मव सवेदा ॥६॥ ° < 


श्री गायत्रीस्वरूप ब्रह्मचारीणा विरचितं 
209 रामाष्टकम्‌ सम्पूर्णम्‌ ° „© 
о. 
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॥ श्री गणेशाय नम: ॥ 
$ श्री :क्क्पा्उच्कस्न्‌ s 
ूर्णनन्दमनन्तमद्र्‍यमजं 
सर्च्चित्सुख श्रीहरिं 
तु्यातीतमण्डमेकमचळं 
सानन्द्कन्द हरिम्‌ l! 
नानारुपधर च ह्य कमगुणं 
ATT «К 
सत्यानन्द्मनन्तज्ञानममल 
| श्री कृष्णचन्द्र भजे ॥१॥ 
मालाचन्दनकुकुम च तुलसी 





= पत्रं धर सुन्दर 
केण हेमसुवणकुण्डलधर॑ | 
Чч च वस्त्रं धरम्‌ ॥ 
नानारत्नमयं йге 
पत्रं ` मयर धरम्‌ 


सत्यानन्दननन्तक्षावममठ॑ `° 


| ^ श्री कृष्णचन्द्र भजे ॥२॥ 
अङ्ग मेघसमं च नेत्रकमढ 


> रूप सदा TAT 
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© e+ ७ 
, पादाभ्भोजसमं च नित्यसुखद 
दृश्यं सदा शोभनम्‌ ॥ 


तेजोमतिसमानदयविमल्म्‌ 
लच्मोपति केशव 
सत्यानन्दसनन्तज्ञानममछ 
श्री कृष्णचन्द्र भजे ॥२॥ 
हस्ते चक्रधरं तथैव मरली- 
` R सुन्दरम्‌ ` 


शत्रोरन्तकर च नित्यसुखदं 
भक्ताय दत्त वरम्‌ || 
ब्र्ानन्दसुरन्द्रसूयमरुतः 
स्तुन्वन्ति यं तं परम्‌ ° 
सत्यानन्दम नन्तज्ञानममछं | ° 
श्री कृष्णचन्द्र मजे ॥४॥ 
श्रह्मानन्दवरिष्टत्रह्म म॒नयो ° 
ध्यायन्ति यद्‌ रूपक 
वेदेः नित्यूनिरन्तरोपनिषदेः - ७ - 
j गायन्ति यद, रुपकम्‌ |! 
कालातीतममौत्मव्यापकमज ES 
‚ केषल्यचिद्रपकम्‌ 





A 


( १६ ) 4 


सत्यानन्दमनन्तज्ञानममळं 

श्री कृष्णचन्द्र भजे 1191: 
з= नालभधोमखं च FHS 

=ч ग्रकाशं कृतं 
कृष्ण ,त्रह्मसनातनं च परमम्‌ 

हतपुण्डरीके स्थितम्‌ || 
सृच्मातसच्मतर महान्नतिमहान्‌ 

कवल्यधामाख्यक 
सत्यानन्द्मनन्तज्ञानममर्ल 

श्री कृष्णचन्द्र भजे ॥६॥ 
मायातीतमगण्यरुपमगुण 

, Ат तं पर 

अज्ञानान्तकर यथा प्रतिदिनं 


ज्ञान प्रद त हारम |! 
उरइर्तिरिथितिनाशकश्चल्यकः | न 


वश्यस्य त्वां कारणं 


'सत्यानन्द्मनन्तज्ञानममलं . ' 


श्री कृष्णचंद्र भजे ॥७॥ 


і (१७) N 
,भक्तानां कृपया च पूर्णदयया | 

धर्मार्थकाम प्रदं 
456 च नित्य सुखदं 

° FTG मोचदम्‌ ЇЇ 

чы च FMR ` 

तद्धामरूपं परं 
सत्यानन्दमनन्तज्ञानममं 
| श्री कृष्णचन्द्र भजे И 
निवेदयामि हे कृष्ण कृष्णाष्टकमिदं स्तम्‌ l 
भूयो भूयो नमस्तुम्यमहं तवां शरणागतः (А ib 


श्री गायत्रीस्वरूप ब्रह्मचारिणा विरचित 
श्री कृष्णाष्टक॑ 89 И о 


^ 





( १८ ) 


॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 

% श्रो चिष्णवघ्टव्कस्व Ж 
जगन्नाथ बिश्‍ववन्यं शङ्ख पत्र गदा धरम्‌। 
तथा चक्रधर देव त विष्णुं प्रणमाम्यहम्‌ ॥१॥ 
तुलसी वनमाला च ATT घरं प्रभुम | 
चतुभुज नीलवण तं विष्णं प्रणमाम्यहम्‌ ॥२॥ 
किरीट इण्डछं रम्यं पीठबस्रधरं faq | 
औवत्सचिहसंयुक्ते तं विष्णं प्रणमाम्यहम्‌ ॥३॥ 
आजानुवाहुक शान्तं रुक्ष्मीकान्त मनोहरम्‌ | 
чае чайда तं विष्णु , अणमाम्यहम्‌ ॥४॥ 
EET कणकुण्डलसुन्द्रम्‌ । 
Tamasi च तं विष्णु प्रणमाम्यहम्‌ ॥५॥ 
खीरसागरमध्यस्थे नागासनकर тиң | 
नारायण इति ख्यातं तं विष्णु प्रणमास्यहम्‌ 11811 
qateq स्तुतिं {бя सर्वदा। 
सचिदानन्दरुपाख्य तं विष्णं प्रणमाम्यहम्‌ ॥७॥ 
सत्यज्ञानमनन्तं च RARETAT | 
TATR झोक ते विष्णं प्रणमाम्यह म्‌ llall 
त मद स्तोत्र शरद्धया निमिता मपा | 
TATE विष्णो असन्नो भ सर्वदा ॥९॥ 


श्री गायत्रीस्व रूप त्रह्मचारीणा विरचितं 
भी лара? тай | 


\ о” | a ० 


з श्री भगवत्‌ समर्चा + is : ६ 
š ⁄ “М 6 
॥ श्री गणेशाय नम: ॥ : Е 7 
( उत्तराः ) 
№ авео =п=Иаев чп द्र 
aa Ee 


वन्दे श्रीकृष्णचन्द्रं छवियुगलयुतं राधिक्रानाधमेक | 
चन्दे येदान्तसारं परमपद्मञं दिव्यकेवल्यधामर्‌ lÍ 
वन्दे शुद्भात्मरूपं गुणरहितनिजं ज्ञानिनां ज्ञानगम्य 
वन्दे देवाविदेवं सकडगुणनिथि कृष्ण ATTA ॥ « 
( १) і 
भावाहचम्‌-- | | 
सचचित्स्वरूपात्मकवासुदेवं | s: 
gaaat परमं ЧА 
upat निमंछतत्वमात्रं 
आवाहयाम्यात्मस्वरूपमेकृस्‌ I 
gr (करन) es 
भासनम्‌. 
रम्ये सदा स्वच्छसुवणनि मिते < 
„ देदिप्यमाने मनसोजभिरञ्जन ॥ 
रत्नासने तिष्ठतु वासुदेव |”. . ` 
үй | योगेश्वर ! गोकुलेश ¦ l° 
; (DES 9 


г a е r . r 


š २० š A Я मगवत्‌ समर्चा क्ल г. 


घाद्मम्‌- _ 
श्रीविष्णुपादाचनयो ग्यमुत्तम 


देवादिवन्य॑ परमं पवित्रम्‌ | 
गंगाजजं JRE हि निर्मित 
тач कृष्णाय समपयामि॥ 
(х) 


TATA सुगन्धिपुष्पे: z 
О ` AN 
„ गंगाजरू  निमिंतशुद्धमध्यम्‌ ॥ 
ASAA परात्पराय 
तुभ्यं च कृष्णाय समर्पयामि H 
(५) 
भ्षाचमनोयमू 7 ВЕ 
‚ संपूण तीथाम्ब्बपछ शिव जलं 
THT मनोहरम्‌॥ 
आचम्यतामाचमनीयमेतद्‌ 
कृष्ण | सर्वात्मक ! वासुदेव ! | 
© ) टब 


भष्यम्‌ 


स्नानीयम्‌ 
मन्दाकिनी दिव्यसरस्वती तथा 
_ АЯ खा यमुना च नर्मढा॥ 
नारायणीत्यादि नदी a? 
स्नानीयमे पढि समपयामि ॥ 
७ 


я > i # श्री मगवत्‌ र्चा ы; J : २१ ° 
यश्चासृतस्नानम्‌- . Ц 
` चित्तेन सङ्कह्पितशुद्वगो घतं : 
दुग्ध दधीक्षोरसमाचिकान्वितम्‌ ॥ 
~ A š > . ® 
सौगन्धिकद्र्यगणश्च सयुत 
पञ्चामृतं कृष्ण! समर्पयामि ॥ 


? (=) 
शुद्धोदकस्नानम्‌- 
हे कृष्ण ! सर्वोत्तम ! दिव्यरूप ? ° ८ 
हे देवकीनन्दन ! रुक्मिणीश ! ॥ 
हे दारकानाथ ! जगत्पते ? प्रभो ! > 
= च शुद्धोदकमपंयामि॥ 
उद्दतंनस्नानम्‌-- Ca 
मेरुसमदभ्‌तसुगन्थिचन्दनं र { 
'दुशीतळं पुष्टिकरं सदैव॥ , 
द्रव्यं सुगन्धि परपोचमोत्तम- : 
gdi देव ? समपयामि। , 
( १० ) 





पीताम्बर॑रम्यमलौकिक तथा « e 
‚зла REW ॥ 
तुभ्यं मया कृष्ण समप्यंते ग्रमो? , 
हे कृष्ण? हे тү १ हे रमेश ?॥ ` 
( ११ 


$ 


TD 


R- а श्री मगवत्‌ समर्चा # 
यज्षोपधीतम्‌-- न या 
रम्यं पवित्र नवतन्तु निर्मित 
बर्णन पीतं नवदेवतासयम्‌ ॥ 
ग्रन्थित्रय तत्‌ त्रिगुणात्मक शुभ 
_ यज्ञोपवीतं च समपयामि॥ 
( १२) 


देवाचेनाया खिलशाख्नवणितं 
श्रीखण्डनामाख्यसतीब निर्मलम्‌ ॥ 
अत्युत्तम सोख्यकर सुचन्दनं 
तुभ्यं सयाकृष्ण ! समप्यते प्रभो #17 
(१३) 





पुष्पादीनि -- 
रम्याणि नानाविध THT 
श्वेतानि पुष्पाणि सुगन्धितानि || 
दिव्यानि कृष्णातुलसीदलानि 
` मास्यानि Чат समर्पयामि || 


तीळाक्षतान- м 


है: देव हे कृष्ण रमापते ÊRÎ 
È गोपिकानाथ जनार्दन प्रभो 
` है.श्रीश हे केशव हे जगतपते 


сы 9ч समपयामि |! 
а प्‌ 


у 0“ _ त Q 


= # श्री मगवत्‌ समर्चा # 


' नानाविधं तन्निगमागमोतं 
वनस्पतीनां रससंभग्रं शुभम्‌ l 
दिव्य पवित्राष्टसुगन्धिसंयुतं | 
qi च कृष्णाय समर्पयाम्यहम्‌ ॥ 
( १६ ) 


दीपम्‌-- Е T 
वत्तिघत а त्रयान्वित 
Я सदा स्वच्छ प्रकाशमानम्‌ ॥ 
ज्योतिमय मङ्गलकारक शभ 
दीपं च कृष्णाय समपयाम्यहम्‌ ॥ 
( १७) | 
AN 
ug ~ A е, 
स्वाद्विष्टमत्युत्त मादेव्यशकर 
मिष्टान्नमत्यन्त я& पवित्रकम्‌ ॥ 
{їчї गोघृतपक्वमत्तमं | 
934,9 कृष्णाय समपयाम्यहम्‌ || 
` (१८ ) 





सुस्वादु mga UM 
देवाचने योग्यपबित्रपायुसम्‌ ॥ 
भक्त्या प्रभो? | . RRA " 
तुभ्यं च कृष्णाय समपंयाम्यहम्‌ || 

: (१९) 


२४ =; s शी भगवत्‌ समर्चा # 2 
ganat- | 
आकाशगंगाजलपत्तम शिव 
श्री विष्णनारायणपजनाथकम्‌ 10 
एव तुल्स्यादल्युक्तमकषय 
` तुम्यंच У кыы Т 


чт  खरदिराळ्यपुत्तम 
चर्णादिभिश्वैदयुत॑ पवित्रकम्‌ ॥ 

देवादि कार्याथ विनिमितं प्रभो ? 
чё т १ समपयास्यहम्‌ ॥ 





Te e ° 
नानाविधं 99899999 
UTS पेरुकमाम्रककटीम्‌ ॥ 
अचोटक औकदलीं च दाडिमं 


तुभ्य च कृष्णाय समपयाम्यहम्‌ ॥ 

एक्षादिद्रव्यम्‌- ү! 
छत च Е masma 

` FR चामरदिव्यकुण्डलग ॥ 

नागाविधा रत्नसुवणपांदुकां | 


ЧҮЧ च कृष्णाय समपयाम्यहम्‌ l 
1100 Ет | 


l # श्री भगवत्‌ समर्चा а `; 
दक्षिणाम्‌ | 
तेजोमय शुम्रसुवर्णरुप्यक 
чаті रत्नेश्र सहेव दक्षिणाम्‌ | 
भक्त्या मया ह्यत्तमश्रद्व्या कृतां 
तुभ्यं च कृष्णाय समपयाम्यहम्‌ ॥ ° 
[२४] 


दश च काल чаи ° | 
‚ TTR नंम्रतया सुभक्त्या 
तुभ्यं च कृष्णाय समपयाम्यहम्‌ ॥ 
( 





ЧАН — 
प्रभो ! हरे, देव? जप न पूजां” 4 
` ज्ञानंन जानामि न पाठ मन्त्रम्‌ ॥ | 
तथापि हे देव ? क्षमापनकृत 
तुभ्य च अम, समपयाम्यहम्‌ ॥ ` 


® 





TARS पेरूकमाम्रककेटोम || 
aqa श्रीकदली च दाडिमं 


तुभ्य च कृष्णाय समपयाम्यहस ॥ 
( २२) 
сатаа, 


छत्रे च ' रत्नेजटित тыл 
` आदशकं चामरदिव्यकुण्डलये | 
नासाविधां रत्नसुवणपादुकां 
a तुभ्य ч К समपयाम्यहम्‌ |? 


y २ л. @‏ ^ ا 
श्री मगवत्‌ समर्चा ॐ ` о‏ # 
तत्‌ T 3 २५०‏ 


भारातिकम्‌- 
आरातिंकं तं чечня x 
कपूरनामाख्यमर्तीव मङ्गलम्‌ ॥ | 
ज्योतिमय  सूयसमानकान्तिदं x 
- तुभ्यं च. कृष्णाय समर्पयाम्यहम्‌ ॥ | 
_ (२५) | | 
सर्वाणि पापानि च. थानि तानि | 
नश्यन्ति नाम्ना तब हे INR Il 
नाम्राचते देव प्रदक्षिणा कृता 


तुभ्यं च कृष्णाय समपयाम्यहम्‌ ॥ 
(२६) | 





पुष्पाजलीम- x 
पुष्पाणि हे. देव? सुगन्धितानि | | 
देशे च काले чае ° | 
. TIR नंग्रतया सुभक्त्या : 
तुभ्यं च कृष्णाय समपयाम्यहस्‌॥ °. 
समापनम्‌ — ( २७ 
प्रभो ! हरे ! देव? जपं न पूजां ° € 
` ज्ञानं न जावामि न पाठ AF 1! 
तथापि हे देव ? क्षमापनकृत॑ ` , 
दयं च ष्णाय समपयाम्पहम्‌ ॥ . 


५ 


ж i | а श्री алаң समर्चा छ r 


प्राथना 
у देवकीनन्दन ! कृष्णचन्द्र ! 
` है देव ! सर्वात्मक ? बासुदेव ! ॥ 
हे कुष्ण १ ñr 5 व्यय ? व्यापक ? प्रभो? 
नित्यं | प्रसश्षोमव हे मुरारे 1\ 


‚ रम्यः तुटस्या वनमाल्या युत 
वश्या च чәч सपीतस्त्रम्‌ ॥ 
पद्माचनो लाम्वुजश्यामलाङ्ग 
сай и सदैव विष्णो ! | 





А पाठफलप्राति-- 

इत्थ पवित्र परमामृतं हरि 

अलौकिक केवरुदिच्यम्‌तिम्‌ ॥ 

अनन्तपारामतम व्यय ग्रभे 
नारायण केवल कृष्णपूजनम्‌ || 


उत्याय च AIT मध्ये 


< ध्यात्वा परंब्रह्म हरि सदेव ॥ 
कृत्वा शुभ” मानसपूजन हरे › 
| सब फल ащ कृष्ण भक! || 
= थी गायत्रीस्वरूप वह्मचारिणा विरचित मानसिक 
कष्णपूज़न UETA || 


3 ^ ә - ~ 3 2 
श्रो २.णेशाय नमः २७, 


श्री विष्णु द्वादशाक्षरस्तोत्रन्‌ 


अथ ध्यानम्‌ 


гу 


| 
वन्दे चिन्मात्रमेकाचरमजममरं पूर्णमानन्दमात्रं | 
बन्दे agai हरमिधिविबुधे ध्यायमानं सुपूज्यम्‌ ॥ | 
वन्दे सद्मन्त्रबीजं ऋषिगणनिकरे! स्तूयमानश्च दिव्यं | 
चन्दे संसारसारं सकलगुणनिधि वासुदेव बरेण्यम्‌ ॥१॥ | 
Erein | 

द्वादशादरमन्त्रस्य ऋषिः प्रजापति! स्मृतः। ( | 
देवता वासुदेवश्च गायत्रीछन्द उच्यते ॥ 





С ` 
ध्र वो बीजं च हृच्छक्ति ROR प्रापये | 
sai विनियोगञ्च प्राणायामं au | 

( $ ) ^ | 
Чї पोडशावृत्या इम्मर्के ТТ l 
x 


^ 


रेचके तु TOT प्राणायामविधि चरेत्‌ ॥ 
з ( उ 


नासाग्रे तोचनकृत्वा मध्ये हृद्कमलेस्थितम्‌ 
3 Б ` >. व्या = त्र Чаң, | 
I 1147 тї ITE 
द | 

: ` A ° җай! 
` mamaqa 19 तड” 
पीताम्बरधरं देवं विष्णु MAT | 

(5४) ऊ 


Ка 





# श्री मगवत्‌ समर्चा # 


` तुलसीदलसंयुक्तवनमाठांसुशोभितम्‌ । 

gagat रम्यं दिव्यकुण्डलभपितम || 
( ६) 

AUSTAR HARTA | 

AIG सत्यरूपं विश्वात्मकं बियुम्‌ ॥ 

( ७ ) 

AT राधिकानार्थ Ba मुरलीधरम | 

ATER दिव्यवदनं श्यामसुन्द्रम्‌ ॥ 
(=) 


EIS तद्वत्‌ gss पीतवाससम्‌ | 


कस्तूरोतिलक यस्य ललाटे सवसोहनम्‌ ॥ 
(6 

तुलसीमालया पद्चमाढ्या माणमालया | 

शोभित शान्तिदं के“णपन्तहृतृकमले स्थितम्‌ |! 
( १०) 

199 पुरुष पूण वासुदेव सनातनम्‌ । 

TET а दादशाक्षरनामकम || 

) 


जपान्ते थद्धयायुक्त; पारं कुयात्‌ प्रयस्नतः। 
तं इष्टवा रावे प्रमीदति || 


Э. РЕЗЕ u Ж Ыы 
| | _ о श्री मगवत्‌ समर्चा # е 
(४) ओङ्कार मन्त्रमय पूज्य सदक्षराय डिक 
पादत्रयाक्षरमयाय त्रपोखराय || | 
वेद्त्रयाय त्रिशुणात्मत्रिदेवताय | 
तस्मे नमो 5 भगवते परमामृताय | | 
( १३ ) 
न) नम्याय सत्रेजनहवकमढस्थिताय " 
चाँगुष्ठमात्रपुरुपाय RATT ॥ 
ज्योतिर्मयांय तिमिरान्तकनिमलाय 
तस्मै नमो भगवते परमामृताय॥ 
( १४) 
मो) maaa सुखदाय धनप्रदाय | 
ज्ञान प्रदाय सततं परमोज्वळाय || 







ATER निकरेश्च सुपूजिताय 

तस्मै नमो भगवते परमामृताय ॥ 
x (१५) 
М भक्तस्य दुःखदललाय च रकाय , y 
चर्मस्य सन्ततमधमंदरिवाशका्े | 


नानात्रतारएथिदीतळधारणाय न 
तस्मै नमो भगवते परमामृताय ॥ 


Cin с» 





(ग) 


(य) 





(ते) 


(ат) 


क श्री भगवत्समर्चा # 2 | 


गव्यप्रियाय सकलेप्सितस प्रदाय 
सत्यप्रबृद्धिकरणाय सुमक्ञज्ञाय ॥ 
कृष्णावतारकरुणाढयसद्त्रताय 


तस्मे नम्रो भगवते परमामृताय ॥ 
(१७) 


हन्द्याय सवजगतां सुरसत्तमाय 
बंशीविभूपितकराय मनोहराय I 
नाना प्रपञ्च विसयोदय कारणाय 
तस्मे नमो मगवते परमामुताय ॥ 
( १८) 
ЧЧ दु्टशिशुपालककंशकेशि 
काटीयकालयवनादि खलेशबराणाम्‌ Il: 
मानेविमद्य जगतीतल रक्षणाय 


कक s है 
तस्म नमा भगवा परमाम ताय ॥ 
(१९५) 





«वासांसि यस्य सकलानि तडिन्निभानि 


"रूप नवीन घनसन्निम माद्यवर्णस्‌ ॥ 
नारायगाय नररूप- निभषिताय 


तस्मे नमो भगवते परमामताय ॥ 
e (२०) | 








N ` 3 


2 # श्रो भगवत्‌ समर्चा क 


'सुन्दोपसुन्द्दलनाय सुदर्शनाय 
हृदपश्म निष्ठ शुभविग्रह शोमिताय | 
सदून्न ह्मचिद्धनपरात्परकेवठाय 
तस्मे नसो *भगवते परमामृताय ॥ 
BERE s 
देवाय भक्तभवक्षागरतारणाय ° 
тааж татат फर्दनाय॥ 
етая जगतीतलमागताय 
तस्मै नमो भगवते परमामृताय ॥ 
( २२ ) 
वायु TT वरणो 5ग्नि ПЕТ 
इन्द्राधिनोसुतकुवेरयमा अजथ ॥ 
स्तुन्वन्ति यं सततमेव समस्त वेदा: 
तरमै 'नमो भगवते परमामताय ॥ 
। २३ ) 
यस्याचरस्य , ET # 
` संसारदुःखरहितस्य “सुदुढभस्य | 
जानन्तिनेवमहिमानमशेष जीवा 


^ 


AQ? 
at 5 


तरमै नमो भगवते परमामृताय „ 


( २४) 


سس 


(~ г r f | 
А कर / & थी भगवत्‌ зи! ` , 
द्वादशाचरनामाख्य स्तोत्रं RT मया। . 
समर्पयायि देवाय. कृष्णाय परमात्मने॥ 
. (२५) 
еее स्तोत्रं सर्वोत्तम शिवम्‌ | 
यः पठेत्‌ प्रातरुत्याय ज्ञानं qq: q विन्दति ॥ 
(२६) | 
सदा FIRAT UT हरिपदामतम्‌ । 
_ पाठमात्रेण सद्धक्तो गच्छेद्धि हरिमन्दिरम्‌ ॥ 
| (२७) 
ध्री गायज्ीस्त्ररूप बह्यचारिणा चिरचितं श्री विष्णु _ 
| द्वादशाक्ष रस्तोत्र TA ॥ 





аса св С y— ` 


f 


N ` 3 २ 


छ क श्री ग्णेशाय नमः छ 


хатад, 

ढुद्यसुखद्मेकै नित्यमानन्दकन्दं 
परमपदमनन्तं ऐणबोधात्मरुपम्‌ | 

अगुणसगुणमेव श्यामछ Качан . 
कमलनयनकृष्ण HET नमामि ॥ 


जगद्वन्द्य ЗЧ जगत्कारणकारणमू 1 


जगदाधार श्रीकृष्णे तं वन्दे म्रलीषरम्‌॥ ` 


(ИЕ) 
agi सुन्दर श्यामं दशंनीयं मनोहरम्‌ । 
ह दूपद्याष्टदळावास तं चन्दे HORQON 
(аке) 


मुखं चन्द्रसम यस्य ज्योतिःध्रयसमं परम्‌ _ 
साक्षात नारायण कृष्ण त वन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ X 


еа) 
TRT नेत्र 


नील:म्बुजऱयगपळाज. तं बन्दै ग्रुरलीधरम्‌ ॥ 
GS ес 


РСЕ 
अष्टोत्तरशतश्लोकात्मक॑ मुरलीधरस्तोत्रम 


रक्ताप्समं पदम ।. : 








Š ३४ / | 


г e 


# श्रो भगवत्‌ समर्चा 2 
г 
r 


“पद्मस्य मालया चेव शोमितं वनमालया | 
तुलसोमाळपायुक तं वन्दे पुरली धरम्‌ ॥ 
Коз 

ШЫ रम्यं रस्नेंजेटितह॒ण्डलम | 
सुवणेपादुका यस्य तं वन्दे गुरलीधरम्‌ | 

; (s) 

URE नानारत्नेश्ं ` निर्मितम्‌ । 
352 कान्तिदं यस्य तं बन्दे GART ॥ 
>. 


करयोः ककग वेणुः शिंवात्म़ाप्त सुदशनम्‌ Б 
कौस्तुभं हृदये यस्य तं बन्दे मरळीधरम्‌ ॥ 
< ) 


`  सुगन्पिदरव्यसंयुक्त श्रीखण्डारूय पवित्रकम्‌ | - 


9978 शोमितं यस्य पं वन्दे मुरलीधरम्‌ || 
с 
कस्तूरी तिङक दिव्य पीताम्बरधर TI 
g परमानन्द त॑ बन्दे मरढीधरम्‌ ॥ ` 
o 
ALEN कृष्ण वाढलीढाकरं quq | 
RA सुखदं नित्यं त. बन्दे मुरळीघरम | `` 
ен. 


~ 


À. q e H ` © 6 
е | ч š 
३९ ३५ ` 


|] 


HETTA शकटस्याशप पादाभ्यां ताडनात्परम | 


पातन वितितं येन त = मरलीधरम्‌ ॥ 

(90) 
पूतनायाः पयः Фет ग्रा संशोष्य तत्द णात | 
शान्तिवितरिता येन तं वन्दे मुरछीधरम्‌ ॥ 

( १ ३ ) ^ 
कदाचित्‌ OFT FAT नव सुक्त मयेति व | 
मातरं छलकतारं त वन्दे मुरढोधरम्‌ ॥ 

° b ( ) > 
दृश्यता वदन मातः कथयित्वव मातरम. ` 
विश्वस्य दशकं देवं q बन्दे मुरहीधरम्‌.॥ . 

( १५) 
कदाचिदिति हे मातः! स्वाद्विष्टं दधिदोयताम्‌। 
द्धियाचनकर्तारं तं वन्दे मरल्लीधरम्‌ ॥ 

Е (रक) 
FRANT सन्‌ दघिदुग्धस्य भाजनस्‌ | 
бет Әса. बन्दे मुरलीधर. 

| (N 
कदाचित्घतचौर्याष- -: गोपीगेहमुपागतम्‌ 17. 
घतदध्यादि भोक्तारं q वन्दे मरळीधरस्‌ 18 > 

( १६ ) 


° * श्री मगवत्‌ समर्चा 2 


३६ ,. 


r {) 


e श्रीं मगवत्‌ समर्चा के = 


| Faka № न्धना 
मातुः परिश्रमं ज्ञाता स्वयं दाम्नवयन्धनात | 


दामोदर इति ख्यात तं वन्दे मरलीधरम्‌ ॥ 
( १९ ) 

यशोदा ग्राङ्गणे नित्य, वंशीवादनपूर्वकम्‌ । 

नतने कृतवन्तं च तं बम्दे RART ॥ 
' ( २० ) 

कदाचित नतनान्ते तु धलिभुसरविग्रहम | 

ЯТ: ग्राङ्कण्‌ऽटन्त त्‌ चन्दे मरलीधरम्‌ Т 
CAE) 

गोपीनां बालकान्‌ सर्वानाहृय नतेनाय पे | 


Cea 
| दिच्यनतेनकर्तार तं वन्दे मरढीधरम्‌ ॥ 


Ыы (२२) 

Ч कृत्वा गोपीमानसमोहनम्‌ | 

Ч मोहभख्पं च | वन्दे मरल्ीघरम ॥ 
PASAY]. 9 А 


मड्रायामभदूजन्म छोछा यस्य च गोकुले । 


“ЧНЧ त बन्दे “मुरलीधरम्‌ ॥ 
क: ४ ; 
ттн इेन्दावननिवासिनम्‌ | 


०. चे ते वन्दे मरलीघरम॥ 
( २५ ) > 


! À | 
ल e 1 9 


5 є श्री भगवत्‌ समर्चा ७ А се 


सुरम्य 994 स्वच्छं वंशीवादनपूर्वकम्‌ | 

गोपीनां चित्तहर्चार तं वन्दे gA i | 
( २६ 

TAT छालित यस्य ЕЕЕ. | 

गोपीभिर्वेष्टित कृष्ण तं. बन्दे मुरळीधरम्‌ ॥ 
( २७ ) | £ 

गोपीमध्ये स्वयं कृष्णो गोपीकृष्णस्य चान्तरे | 


रासढी ताकरं कृष्ण तं बन्दे मुरलौधरम्‌॥ 
(२८) 


सर्वसौन्दयसंपन्नं माधुर्याचित्तहाएकम्‌ | | 
सर्वेश्वयंसुसम्पन्न॑त॑ वन्दे गुरलीधरम ॥ 
( २९ ) 


वसुदेवसुपुत्रंत्ल॑ च लोकवन्य जगत्मियम | 


श्रीनाथं द्वारिकानाथ तं बन्दै 809199, ॥ 
( ३० ) ० 


बलरामाजुज वन्य पजनीय मनोहरम्‌ । 
राधिकाउश्रापित कृष्ण त ч lí 
३१ ) 


नाम्बवन्त्याःपतिं फान्त दिव्य RIT | 


देवकीतनयं कृष्णं तं वन्दे чч ॥ 
( ३२ ) 


$ # श्री भगवत्‌ समर्चा + j 
r 


Bai रुक्सिणीनाथ mamaqa हरिं | 
आधारं जगतामेक त वन्दे मुरलीधरम्‌ | 
( ३३ ) 
मायामो हिनीरूपेण मोहनार्थाय TEU | 
प्रमिद्धभोहिनीरूपं . तं बन्दे मुरछोधरम्‌ ॥ 
८ ( २४ ) 
माकण्डेयमुनि मायादर्शनार्थ सुवाजकम्‌ । 
Чч बटपत्रे च त बन्दे मरढीधरम्‌ l 
| (Ох) | 
गोविन्दे गोपिकानाथ गोपाल गोसुरक्षकम्‌ |. 
गोवधनधरं देवं तं बन्दे मुरलोधरम्‌ ॥ . 
( ३६) 
केशं माधवाख्यातं र सिचारायणात्मकम्‌ | 
व्यापक बिष्णुरूपं च तं. वदे मुरलीधरम्‌ | 
(३७) ' 
सर्व न्द्रियाणां द्रष्टारं सर्वेश गरुढध्वज म्‌ । 
९ ° 
TAET च त वन्दे मुरछीधरम | 
RS 
गुरु ЧАЯ सवेषां प्राणिनां स्वासिनं तथा । .. 
CATER च 4 ды मुरलीधरम्‌ | ` 
r ३९ ) 


3 ३ . Ü 
# थो भगवतं समर्चा $ 


D 


gago पद यस्य साधवश्चाधिकारिणः | 


(४७८०४) 
सुक्न।सलेस्वरूप॑ यं ध्यायन्ति योगिनः सदा | 
A ~ 2 ` . 
गायन्ति सस्वरा वेद <ç वन्दे मुरलाधरम्‌ ॥ 
в 
ब्रह्मा aAa रुद्रश्च इन्द्राग्निवरुणाहियम्‌ | 
जानन्ति द्रादशादित्या TR मुरलीधरम्‌ |1 
( ४२ ) 

г ९ г 
नारदात्रिमुगुत्रक्षवसिष्ठसनकादय; | 
ध्यायन्ति यत्पदं नित्य त वन्दे मुरलीधरम्‌ || 

( ४२ ) 


मार्कण्डेयस्तंथा गाग्यों वाल्मी कि कपिलो मनि! | 


स्मरन्ति यत्पदं नित्यं q वन्दे मुरछीधरम्‌ ॥ 
(इ) 


2 
чч मनसाध्यात्वा पश्यन्ति चरणाम्बुजम्‌ | 


यस्यार्चयन्ति वे देवा <q बन्द मुरलीधरम्‌ | 
s ( ४५ Бү 
व्यासश्च शुकदेवश्च яя: ЯИС: ए Я | 


नमन्ति यत्पद नित्य त 9 मरलीधरम l! 
ем) 2 





n 


~ 


z थो भगवत्‌ समर्चा # 


A 


чїч सुसम्पन्न ज्ञानवेराग्यद॑ शिवम्‌ | 


उत्तमं भक्तियुक्तम्‌ च तं बन्दे मरलीधरम्‌ || 
( ४७ ) 


परंब्रह्म स्वर्यं कृष्णं घमस्थापनकारणम्‌ । 

नाना रुपधर दिव्यं qasi मरलोधरम्‌ ॥ 
б (ж) 

प्रलया(व्धजलाइदेमत्याप्य स्थापनं कृतम्‌ 

fie येन तं वन्दे KERI ін 
( ४९ ) 

EE सिध्यर्थ मुछयाचल धारकम्‌ | 


ET FT तं वन्दे म्रलोधरम्‌ 1 
(५० ) 
पातालास्पृथिवीं इत्वा दंष्ट्राभ्यां स्थापनं कृतम्‌। 


ЧЧ गराहरूपेण तं वन्दे मुरलीघरम -॥ 


न माइुषं न Ñ च ана 

WETE देवं तं बन्दे मुरलोघरम | 
क 

त्रिलोक 


व्याप्य पद्भ्या षे 
З बढिमा नविमदेनम्‌ | 


पामनरूप च q बन्दे मरळी घ्रम्‌ н. 


® 


— 


мб. «9 °° ] 
क श्रो भगवत्‌ संमर्चा ५ озу 


à 


ARTI . ч чп । + 

तपिस्बिन FAT तं वन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ 
(५४) 

राक्षसं रावणं हतन्तु रचितुं जानकीमपि | 

रामरूपधरं देवं तं वन्दे. मुरलीधरभ्‌ | 
(४५) А 

रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ रामाख्यं परमं Taq | 

मर्यादापुरूषं देवं तं वन्दे मुरळोधरम्‌ ॥ 

| (५६) 

संसारसाररूप च सर्वेपां प्राणिनां प्रियम्‌ । ` 

तारकं THAT तं वन्दे मुरलीधम्‌ ॥ 

| ‹ ५७) 

` कंसं ga जात्सवं रचणाथं RY ` 

स्वयं श्रीकृष्णरूपं च तं वन्दे И , 

° (ws) 
नास्तिकानां मतं हन्तुँ कठ AEEA 
शतबुद्धाबतारं च तं वन्दे ЧАТ 
š (५९) - 
म्लेच्छान विनाश्य सत्यस्य. स्थापनाय TA ˆ 
इतकर्क्यवतारञ्च तं वन्दे ЧИ ० 


९०) 


e 
. 


Ф 


ж धो भगवत्‌ समर्चा # 


См 


` ज्ञानिनामग्रगण्प॑ च त्रिमृतिरूपधारकम्‌ | 


< 
~ 


दत्तात्रेयस्वरूपं च ` तं वन्दे मुरढीधरम्‌ | 
(६१) 

чин ач чая कपिलादयः | 

यस्यावतारभतावै तं वन्दे मुरढीधरम्‌ ॥ 

( (६२) | 

अष्टादशपुराणानि AA सराचतानि च । 

प्रसिद्ध व्यासनामान तं बन्दे म्रलीधरम्‌ | 
(६३) 

यान्यन्यिथ्च च रूपाणि ख्यातानि जगतीतले | 


तानि qsqa सर्वाणि तं वन्दे मुरलीघरम्‌ ॥ 


( ६४) 
तेषां मध्येऽवताराणां साचाद्‌ पिष्णोः स्वरूपम्‌ | 
कृष्णनाम्न† समाख्यातं तं वन्दे मरहीघरम || 
(R з 


अछोकिकमिद्‌ रूपं कृष्णनाम्ना समीरितम्‌ । | 
कलांपोडशसूंपन्न॑ तं वन्दे < मुरलीधरम्‌ | 
- (६६) | 
चिन्सात्रमेक सृष्टचादो ча द्वितीयकम्‌ । 
स्वेच्छयात्त त्रिरूपं बे ¢ बन्दे भुरलीधरम्‌॥ 


I ` 


"У se jj 


a # S मगवत्‌ समर्चा अ 


महेश  हरित्रह्मा त्रयमेकात्मकेवलम्‌ | 


ҸҸ त्रियुणात्मान त वदे मुरलीधरम्‌ ॥ 
(६८) 
उत्पत्तौ ब्रह्मरूपं च हृरिरुपश्च पालने | 


А 119 शिवरूपं चू त बन्ढे मुरली धरम्‌ || 


(६९) ë 
सर्वेषां ग्राणिनां प्राणमाधारं चेव FE | 
जगतामात्मरूप॑ च त बन्दे सुरलीधरम्‌ ॥ 

( ७० ) 
अज्ञानां मानबदशां दुरमग्रातिक्ारणम्‌ | 


ज्ञानिनां ER संविष्टं ते वन्दे U ॥ 
( ७१ ) 


अतरत हि. TAHT सत; | 
व्यापकं ह्यात्मरुपेण तं वन्दे FTA ॥ 
( ७२ ) 
यस्मादाकाशघायृश्च ˆ अनलश्च чең ЧП! 
जायन्ते प॒थिवी कुंष्णात तं वन्दे U 1 


(७३) - 
चित्तञ्चाहङ्क Ra RAR मनस्तथा 
यस्माद्‌ कृष्णात प्रजायन्ते तं वन्दे Я | 


( ७४ ) 


9 


® 


г A | 5 


ने भगवत्‌ समर्चा š с 
vw! ऋ श्री भगवत्‌ 


` सर्वे देवाश्च वेदाश्च शास्त्राणि विविधानि च । 


यस्मात्कृष्णात्‌ प्रजायन्ते Ч वन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ 
७५ ) 


भुवनानि च सर्वाणि सपळोकाश्च सागरा! | 


र्‍याद्देबात्‌ प्रजायन्ते तं बन्दे सुरलोधरम ॥ 
( ७६ ) 


स्थावरा जङ्गमाः सर्व प्राणिनो भोगकारिणः | 

чеп देवात प्रजायन्ते त वन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ 
( ७७ ) 

एते सर्व विलीयन्ते URF स्त्रेकोक्यकारणे | 

सबषामात्मनि कृष्णे त बन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ 
( ७८ ) 

अरूपं च स्वरुप च नानारूपं च RTA | 


` , ° अशक्य कथितुं देव तं वन्दे मुरलीधरम्‌ U 
( ७९ ) 


वेदान्तवेद्यं चिन्तमात्रं ब्रह्माख्यं परमंपदम्‌ । ` 
AMAA च तं बन्देः मरढीघधरम्‌ ॥ 

a ( ८० ) 
7991: ब्रह्मविद ब्रह्मजानन्ति यत्पदम्‌ । 
7 FTE च तं बन्दे मरलीघरम्‌ ॥ ` 


HST 27 ( ८१.) 
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` 





+ श्र मगेवत्‌ समर्चा % 
Л 


с ® rx A 9 
` सबदास्मृतिवाक्येश्र कथ्यते यत्परात्परम्‌ | 


केवल яа तं बन्दे म्रलीघरम्‌॥ 
( ८२ ) 
ग्रात्मप्रदोपरूपं च UET सनातनम्‌ | 
अनन्तर्शाक्तरुप॑ च श बन्दे HWW ll 
( ८३ ) 
मलग्रकृतिरूपं च तथैव प्रकृतेः परम्‌ | 
प्रत्रह्वस्परूपञ्च तं वन्दे а! 
( =) 
केवल्यनाथमव्यक्तमजं कुटस्थमव्ययम्‌ | 
निर्वाणे परमानन्दं त s. मुरजीधरम्‌ ॥ 
( ८५ 


परात्परं परोच्षञ्च 971999 परं पदम्‌ । 


चिन्मात्रं केवढानन्दं त वन्दे मुरडी धरम्‌ [ 
ER 
स्वयमानन्दरूपं च ज्योतिरूपं सनातनम्‌ । 
निजमेकाचर ब्रह्म त बन्द मरलोघरम्‌॥ 
ENS 0 
этен पूर्णे केवळ परस чаң | 
परानन्दं परकाष्ठ त E मरलीधरम्‌ ॥ 
( 


е 


® 


я मगवत समर्चा š r 
YY + श्रा मंग Я 


Ñ सर्वे देवाश्च वेदाश्च शास्त्राणि विविधानि च | 
यस्मात्कृष्णात्‌ प्रजायन्ते तं वन्दे मुरलीथरम्‌ ॥ 

( ७५) 
भुबनानि च सर्वाणि „ңе सागराः | 


मस्याद्देबात्‌ प्रजायन्ते तं बन्दे मरलोधरम || 
( ७६ ) 

स्थावरा जङ्गमाः सब प्राणिनो भोगकारिणः | 

г TATE देवात्‌ प्रजायन्ते त वन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ 
( ७७ ) 

एते सर्व विल्लीयन्ते यस्मि स्त्रेकोक्यकारणे | 

सवषामात्मनि कृष्णे त वन्दे मरलीधरम्‌ ॥ 
( ७८ ) 

अरूपं च स्वरूपं च नानारूपं च kaag | 

„ˆ अशक्य कथितु देवं तं वन्दे मरलीधरम्‌ ॥ 


( ७९ 
वेदान्तवेद्यं चिन्तमात्रं ्रह्मारूयं प्रमपदम्‌ । | 
IER च तं बन्देः मरलीघरम्‌ ॥ 


2 ( со ) 
| AAT ब्रह्मजाचन्ति यत्पदम्‌ | 
ˆ ” reed च तं वन्दे मरलीधरम्‌ ॥ 


Е 
я"; 





श्रेष्ठाः 


¥ ү ataq समर्था 14 


' सवदास्मृतिबाक्यश्च कथ्यते यत्परात्परम्‌ । ˆ 


केवल ब्रह्मचिद्र्पं तं वन्दे मरलीधरम्‌ ॥ 
(=) 
ARRITE च साचिरूपं सनातनम | 
अनन्तशक्तिरुप॒ च शं बन्दे Hela ॥ 
(८३) 
मलग्रक्ृतिर॒प च तथेव ग्रकृतेः परस्‌ | 
HIE तं वन्दे मरलीघरम्‌॥ 
Се ЈА 5 
केबल्यनाथमव्यक्तमजं कुटस्थमव्ययमू | 


निर्वाणे परमानन्द त वन्दे मरलीधरम्‌ ॥ 
(८५) 


परात्परं परोक्षज्च 9191999 परं पदम्‌ | 


चिन्मात्रं FO त बन्दे म्रढीधरम्‌ | 
р ( 5% ) 

स्वयमानन्दरूपं च ज्योतिरूपं सनातनस्‌। 

निजमेकाच्तर ब्रह्म तं बन्दे मुरलोषरम्‌॥ 


( ८७ ) e 
आद्यन्तरहिते पणे केबलं परम "| 
परानन्दं परकाष्ठं तं वन्दे म्रलीधरस्‌ ॥ 


( 44 ) ७ 


© 


2 в श्रो मावः समच! # 
ОР 


° š ~ О 
९ त्रिकाळावाध्य सद्रूप A ज्ञान [नमलम्‌ । 
आनन्दं सुखरूपं च तं वन्दे मरलीधरम्‌॥ 
СЕ 
चिद्रूपं सुखमानन्दं सबिरानन्द्छषणम्‌ | 
एवं .लक्षणसम्पन्नं तं» वन्दे मुरलीघरम्‌ ।। 
r ( ९० а 
अकार विश्वरुपञ्च ШҮ VAITAFE | 
राज्ञ मकाररूपञ्च त *Š मुरलीधरम | 
< | = 
ओमित्यद रमानन्दमेक Чайчы! 
aii वोजरूपं घे तं बन्द чч |} 
१ ( ९२ ) 
सवात्मरुपमेकं च निजात्मानन्दमञ्यय म्‌ | 
„ हेद्याकाशस्पित नित्यं त बन्दे म्रठीधरम्‌ ॥ 
0053.) 
जागरदात्रयावस्थाव्यापक भिन्नुमेव च। 
केवलं TRAE च तं बन्दे म्‌ 
> ( ९४ ) 
गन्दा दिशिषयाहिन्नमिन्द्रियातीत 


Е वी मद्दयम्‌ | 
ғ पाचिरूपञ्चसबेषा तं बन्दे 
x ( ९५ ) 


r` 


स्छीधरम |! 
py 


TATE ॥ 





| ® 9 
=. . s 
® कयो मग 49 सभचा १ 


भविध्याद्‌ वतंमानाच भूतकालाच यत्‌ परम | 
TET विद्यमान तं अन्दे मुरढीधरम्‌ ॥ 
९६ 


ATO, च चिन्मयं मानसात्परम्‌ | 
स्थूले महाविराट चैत वन्द मरलीधरम्‌ ॥ 
( <s ) ° 
अजरामर्‌मेक च निष्क्रियं निशुणं तथा | 
निजबोधस्बरूपं च त वर्दे म्रहीधरम्‌ ॥ 


3589) 
एकं नित्यं च पृण च वक्षचिन्माजकेवलम्‌ | | 
सद155नन्दस्वरूपं च तं वन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ 

( ९९ ) 5 
निष्कलङ्क निराख्यात निमंळ च निरञ्जनम्‌ |. 
निर्विकट्पस्वरूपं च तं वन्दे मरलीधरम्‌॥ , 


НЕ 


^ 


१०२ j 
sq ह्यधोबहिथान्तरनन्त ЧЧ केवलम्‌ । 
दूरान्तिक श्च सवत्र त वन्दे प्रुरलीधरम्‌ |! 
( १०१८ s 
सवदा निए'ग नित्यं सगुण चाप कहिंचित्‌ 
द्विभुज सुन्दर कृष्णं तं वन्दे मुरछधरम्‌ | « 
( १०२ ) 


Ф Y е 
ж श्रो मगवत्‌ समर्चा ॐ 


'बुद्धेरन्तणु हामध्ये कमलेऽष्टदलात्मके | 
कोटिसू्यसमामासं तं वन्दे सुरलीधरम्‌ ॥ 
( १०३ ) 
भक्तानां निमले REET ज्ञानद शुभम्‌ | 
मोक्षदं कृष्णनामानं तं बन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ 
| ( १०४ ) 
EEC `~ A 
यत्र गत्वापुनजन्स Ча प्राप्नोति मानवः । 
केबस्यमुक्तिधामाख्य तं वन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ 
ү कह 
- निष्कामा भगवद्भक्ता गच्छन्ति ब्रह्मयत्पदस। 
तद्पदं ATTY त वन्दे шаң ॥ 
° ( १०६ ) 
सकठाधारभात्मानं भर्तारं प्राणिनां सदा । 
ERN कृष्ण त वैन्दे मरढीधरम्‌ ॥ 
E ( १०७ ) "° 
СЧЕТ ЧЕЧ व शोभनानां. च शोभनम्‌ | 


मसज्ञबदन कृष्णं तं कन्दे मुरलीधरम ॥ 
{ १०८ ) 


ЕИН 


अ श्री मद saqi ° | 
'अष्टोत्तर Fe पवित्रे .. . ” 
हरे प्रपन्नः मुरलीधरात्मकप ॥ 
वध्वाज्जलि कृष्ण परात्पराव , 
| Ф ` सच्चित्स्वरुपाय näta ii 
(१०) : 
कृष्णस्य दिव्यं मरठीधराख्य-- 
15 ° सष्टोत्तरश्होकशंतात्मं eq ॥ 
чаба बद्धाञ्जछियोजना o ° 
पृङुन्दपादाम्बुजचिन्तने रता! ॥ 
С 
ята भ्रद्धासहित दिने दिने 
गायन्ति वा मक्तजनस्य सिनघो॥. ` , 
इच्छन्ति यद्यत्‌ फंलमाप्य तत्तद्‌ А 


गच्छन्ति 999644 84:199910 , 


( १११ ) | 
अष्टोत्तरशतावृत्ति पठन्ति विधिपर्वकम्‌ | 
ये ते «чнае ग्राप्चुवन्ति T संशय; ॥, 

ў ( १९ 
 जन्माष्टम्यां हरिं नत्वा निराहारजती नर 


У | 
\ r f 
3 


a ——_——————_———————=——+—-—-—-_-—-—+“*“ mana . 0 


Ҷо | ~ छै भी सगल = 


` निष्काममावसंयुक्ती чач जन्माष्टमी दिने । 
बेइप्ठवासमाप्नोति नेवजन्म पुनर्भवेत्‌ ॥ 
( ११४ ) 
उत्तमे कात्तिके मासे मरठीधर सजकस्‌ । 
स्तोत्रं पठन्ति ये तेषां प्रसन्नोमगवान्‌ हरि! ॥ 
с ( ११५ ) 
पठन्ति हरिबोधिन्यां शतावृत्ति तु ये जना! | . 
генче жеп यान्त्यन्ते श्रीहरे ad lI 
( ११६.) | 


/ भी गायम्रीस्वस्प त्रहाचारिणा विरचित- 
r TAR HET रशतइलोकात्मक 
८ मरलीधरस्तोत्र 
о. सम्पुर्णम्‌ ll 





_ गणेशाय नमः + 
क श्री रामाष्टकम्‌ Ж 





रामं mataaga णा | 
रामं मध्ये चणदाकाले मजनीम्‌ ॥ 
रामं कालातीतमखण्ड Gra _ 
रामं रम्यं व्यापकरूपं प्रणतोऽस्मि ॥ 
(१) 
रामं ह्येकं पू्णमकाशं घननील 
रामं सत्यं чип कमनीयम्‌ ॥ 
रामं ध्येयं Sq 
रामं trî व्यापकरूपं प्रणतोऽस्मि ॥ 
= 


राम mapa जपनीयं „ с. 


` "रामं वैदत्रयमजनीय «Т 
रामं नित्यं चिदूधनरूप va | e-f 
रामे रम्यं व्याप्रकरूपं ITS | 


3: 


са с 
s h: 


` жай भगवत पमर्चा # 


о 


रामं सीताकान्तसमाख्यं सुखरूपं 
रामं ज्येष्टं ачиш Ч रघुनाथम्‌ ॥ 
रामं. शत्रुघ्नस्य सुपूज्य भरतस्य 
रामं रम्यं 5714554 प्रणतोऽस्मि || 
(४) 
रामं. :सवोर्तगंतरूप रमणञ्च 
राम नीळ. EA AA || 
रामं - दिव्य Тен. समरूप॑ 
रामं रम्यं व्यापकरूप प्रणतोऽस्मि ॥ 
(>...) | 
रामं हस्ते वाणधनुष्क रमणीयं ` 
राम पोताम्बरपरिधान सुखदं च ॥ 
राम хл Ç परमेश 
राम रम्य व्यापकरूप प्रणतोऽस्मि ॥ 
(६) 


रामं जागूत्सप्नसुधुप्यादिकलिन्न 


9: कामक्रोधमदाद्यं रहित च॥ 
राम शुद्ध .चिद्घनरूपं श्रतिवेद्य 


Н ырен ग्रणतोऽस्मि ॥ 


ERR [ w \ 


॥० ॥ ; क 
ч * | भगवत्‌ समर्चा # Г 9३, 
रामं बुध्यन्तगतबिस्बै बहुरूपं | 
रामं सत्यज्ञानमनन्तं विमलञ्च ॥ - 
रामं शुभ्र तिमिरातीतं यसम ॒ 
रामं रम्यं s प्रणतोऽस्मि! ` 


रामनामामृतं दिव्यं पवित्रं पुण्यदायकेम्‌ | 
अर्पयाम्यष्टकं राम प्रसन्नोमव सदा ॥ 





(९) 
эй गायत्रीस्वरूप प्रह्मचारीणा विरचित | 
॥ श्री रामाष्टकं सम्पूर्णम्‌.॥ | 3 Ë 
| f 
~ 5 
A 
2 Ë 





€ 


L f: р = |. 
Noi क श्री भगवत्‌ सः.्चा # ° 


f ॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 
| бее A 
# ( श्री शिल сатат ) # 

जय शम्मो शिव, जय सुखदायक, जयसुरनायक, जयशस्मो 1. 
जय त्रिपुरारी, जगहितकारी,/जय असुरारी, जय शम्भो | 
जय अविनाशो घट-घटबासी, करूणारासी, जय N | 
दीन दयाला, परमकृपाळा, सबके प्यारे, जय शम्मो || 
जगके सजक, जगके पाठक, जगके नाशक, जय NN | 
जय सुखसागर, जय गंगाधर, जय जगतारक, जय शम्मो | 
अलख. निरंजन, मुनिमनरंजन, सबदुखभंजन, जय शम्भो | 
भव मय नाशक, मोक्षप्रकाशक, सुरणुनि नायक, जय शम्भो ॥ 
हिम डिम डमरु, पुनरपि खप्परू, हाथ कमण्डल, जय शम्भो | 
रुटिवागम्बर, भस्मत्रिपुण्डक, कंकण सुन्दर, जय शम्भो ॥ 
सपफी माला, नयनविशाला, वर्णउजाला, जय शम्मो । 
कलास बिहारी, शिवसुखकारी, गुक्तिहम एरी, जय शम्भो ॥ 
पारवतीपति, इम सबके गति, देनाशुभमति, हे शम्मी | 
भ से ҸҸ, शरणमे लेना, दर्शन देना, हे शम्मो ॥ 
रोप तो ज्ञानी, чый, सबके ° स्वामी, हेशम्मो | 
मक्त बनं * सन्दर मनको, सत्सुख देना, हे शम्मो | 
ЧЧ शिव हूर हर, सब | द्नि RER, स्तुति करता, हे शम्भो | 
“1० वो जगमग ज्योतिस से, दशन देना, हे शम्मो ॥ ! 

вача 1 


Ц श्री соза 


чы» 


# (8 तु anki a Я ум 
° ॥ श्री गणेशाय नमः ॥ | ë 
# शिल रस्नरणास्त्‌ # 
शिव मन्दिर में зе दिन दिन, | 
. , शिवशंकर को पूजो सब в, ` 
. शिव में मन को नित्य ентп, 
| निशिदिन हर, हर शिव शिव जपना ॥१॥ 
संसार है सब «ч सिनेमा, 
साया का हे =ч महिमा ॥ 
इसमें अब तो भूछ न जाना, 
निसिदिन हर हर शिव शिव जपना ॥२॥ 
नाम जपो तुम शिवशंकर का, 
खोलो परदा मन मन्दिर FI ll а 
Фей पल पळ खाली न वसना I 
निसिदिन हर हर शिव शिव TTT ॥३॥ ` 
सुन्दर शिव के नाम जपाकर, : 
बोलो मन से जय शिव हरहर॥ - 


` ` व्यापक शिषका दशन करना, ' न 


| निसिदिन हर हर शिव शिव जपना ॥४॥ 
शिव शिव जपकर शुक्ति होगी, 
| а को Я होगी Il 
शिवशङ्करको भल न जाना? 
निसिदिन हर हर शिव शिव ТОМ 
श्री गायत्रीस्वरूप ्रझचारीविरचित 
॥ श्री शिवस्मरण सम्पूर्ण ॥ 


= 


प्त (के श्री भगवृत्‌ सचा ॐ 
l у 


॥ श्री गणेशाय' नमः | 
| # SÙ चाख्न еттей # 
зр जय श्री राम हरे, 93 जय श्री राम हरे, 
प्रभु के नाम (निरन्तर २ जपकर पार तरे ॥ ॐ जय० || 
तुम हो व्यापक नित्य सदा, IT राम विमो ॥ ग्रशु०रघु०) 
दशरथ आगन खेत २ सबके प्राण प्रभो ॥ ॐ जय०॥ 
तुम हो ` दशरथनन्दन, भूषण रघुकुछ के ॥ No ॥ | 
तुम हो करुणासागर २ रक्षक सब जग के ॥ ॐ जय०॥ 
` दौनबन्यु दुःखनाशक, भक्तन के भय हारी ॥ प्र०॥ 
भक्त बिभीषणरक्षक २ रावण दुष्टखरारी ॥ ॐ जय०॥ 
तुम हो घुनिमनरञ्जन, दुःख भञ्जन सुखकारी ॥ ग्र ० ॥ । 
तुम हो घट घट व्यापक तुम साकेत बिहारी || ३० जय०॥ 
„एम हो जग के पाठक, तुम सबके हितकारी ॥ प्र l 
तुम हो त्रसनातन Q ; रामरूप घारी ॥ ३० जय ० || 
अब है राम सदा दिन, मम हृदय में वास करो ॥ Яо ll 
' अवतो झटपट करके २ भव से पार करो ॥ ३० जय०॥ 
आरती रामकी जो कोई, प्रेम से निसिदिन गावे || प्र० ॥ 
en तशी यै २ राम के छोङ सिधारे ॥ ॐ जय०॥ 
а са १ पेस जय श्री राम” हरे ॥ ग्रः ॥ 
ӨӨ, प्रस्तर २ जप कर पार तरे ॥ ३० जय०॥ 
= ची गायबीस्वरूप बहाचारीविरचित & 
॥, श्री राम आरती Wei || | 






Я | | И * गणेशाय नभ: Ñ а 
° а еве эпчей # l, 
` Š जय श्री कृष्ण हरे, qg जय श्री कृष्ण हरे, | 
प्रसुकानाम निरन्तर २ जप कर पार तरे ич श्री ge हरे 
तुम हो सबके रक्षक, तुम सबके स्वामी U mao 
तुस हो जग में व्यापक २ घट घट अन्तरयामी ॥ ३०जय० 
RU चक्रसुदशेन, НЯ a धारी.॥ प्रभु 
कंशासूर वध करके २ सब जग सुखकारी ॥। ॐ जयु० 
तुम हो एक परंपद, तुम ही गुक्ति हमारी ия 
हम हो प्राण हमारे २ गोवर्धन गिरधारी ú ॐ जय० 
भगवद्गीता हरि ने, अपण अर्जन को li Fo 
घर घर सब जग गीता २ तत्व मिला जग 111 22 яч 
तुम हो सत्यसनातन, तुम जग के हितकारी ня. 
तुम हो अचल निरंजन २ तुम ही कृष्णब्ररारो॥ ॐ जय० 
तुम हो अजर निरूपम, तुम ТШ पद के Il YF 
पार छगावो प्रभुजी २ भव भय बन्धन से || ७” जयः 
आरती सुन्दर कृष्णक्षी, जो कोई प्रम से गावे ॥ प्रश्न 
यहां सुखसम्पतिपाकर २ हरि के लोक सिघारे । ॐ जय० 
32 जय श्री कृष्ण हरे, Я जय श्री कृष्ण हरे ॥ Yo 
प्रभु का नाम निरन्तर २ जप कर पार... तरे || (6० जय”) 
।। ३? जय श्री कृष्ण हर ` 
गायत्रोस्वरूप ब्रह्मचारी विरचित 


. ॥ श्वी कृष्ण आरती सम्पूर्ण ॥ 
d о 
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